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“यथा शिखा अयुराणां नागनां मणयो यथा | 
तथा वेदाहुशासत्राणां ज्योठिषं afta तिष्ठति I” 


समस्त वेदांगो में ज्योतिषशास्त्र श्रेष्ठ माना जाता हे । ज्योतिषशास्त्र फे 
मी गणित, जातक और संहिता रे स्कन्घ हैं! इन तीनों में मी सहिता सर्वोष- 
युक्त हे । क्योंकि इसमें ग्रहन्क्षत्रा की स्थितिवश समय के शुभाशुभ फल 
बळताये गये हैं । उसी सहिता का एक अंग प्रश्‍नाशास्त्र है, जिसमें समय और 


है. 


स्वर के द्वारा शुभाशुभ फर्ला का निरूपण है । जिसके झङ्करादि देवों तथा . 


वरशिप्ठाद asiat और mari द्वारा प्रणीत magl जिसमें बहुत 
अनुपलब्ध और बहुत ग॒ढ़ाशय के ही है | तथा जो टीकादि द्वारा स्पष्टाशय 
के भी हैं, तो बहत ग्रन्थों में ग्रन्थों में लग्न और ग्रहों की स्पष्टता करके फ्लो 
किया गया है, जिससे शीघ्र प्रश्नों का उत्तर कहना कठिन हो जाता है | इस 
ल्यि केलीय प्रश्‍न ग्रन्थों का ही लोग अग्दर करते हैं, क्योंकि इसमें केरल 
स्वर और वणं पर से ही प्रश्नों कास्पष्ट -त्तरु तत्काल ही बतलाने की क्रिया 
दिराई गई है | केरलीय ग्रम्थों मे भी केबल प्रश्न संग्रह सर्वोत्तम है । परश्च 
उपलब्ध पुस्तको में लेखक अ-दि के दोषवश बहुत अशुद्धियाँ हो गई थी 
इसलिये मैंने इसका सशोघन करके *ल--संस्कृतर्शा के उपकाराथ सोदाहरण 
भाषार्थ लिखकर काशी के aga *गन्न'थ प्रसादजी को सादर arqo 
कर दिया है, जिन्होंने अपने द्रव्य व्यय से इसे प्रकाशित किया है। इससे 


जनता का कुछ भी उपकार हो ती में अपना परिश्रम सफल समझगा। . 


इसमें मुद्रणयन्त्र तथा दृष्टिदोषवर जा कुछ त्रुटि हुई हो तदथ क्षमा धार्यौ 
हुँ । यतः 


“स्खलनं गच्छतः क्कापि भवत्येव प्रमादतः | 
gafa दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना! W” इति 


$ बिनीव— 


क. --भ्रीसीताराम ज्ञा _ 
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[ पूर्व भाग ] 

अन्थकारकुत मङ्गल 

प्रश्नोत्तर कहने में योग्य व्यक्ति 

ओर ang 

प्रश्‍न करने की विधि 

दिशा से प्रश्‍न का शुभाशुभ 
NYA समय में शुभ aga 
प्रश्नों के भेद 
"मेदो के लक्षण 


जीव, Tg, मूल का ज्ञान 


प्रश्न के अक्षरों से पिण्ड द्वारा” 


शुभाशुभ फळ 

स्वर धुंवाङ्क चक्र 

छाम प्रश्‍न विचार 
जय-पराजथ प्रशन विचार 
सुख-दुःख +; 

रामन 77 
जीवन मरण ,, 

तीथ यात्रा ,, 

वषी ही 

गं विचार „` 

मूक (मानसिक) प्रश्न 
लीब के भेद शान 
थातु भेद 
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दतारमन .» : २० 


परदेशी के आगमन का प्रश्‍न yy 


'किसी से मेंट का n » 


अमुक व्यक्ति क्या कर रद्दा है! २१ 
नष्ट जातक विधान 


२२ 
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'पयिक या शत्र कौ सेना कितनी 
दूर पर है ? ऐसा प्रश्‍न २७ 
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भावु जीव भूल चिन्ता प्रश्न ४ 
चातु के मेद ` 
` मूषर्णो के मेद २८ 


3 मुष्टिंगत प्रश्न में वस्तु बणज्ञान ,, 


i NEIRA 


विषय पृष्ट 
वस्तु का ज्ञान २८ 
कन्या पुत्र जन्म प्रश्‍न २६ 
आयुर्दोयवषं प्रमाण प्रश्‍न ” 
जय पराजय “—” v 
लनश्रति सत्य हे या मिथ्या? ;, 
वर्षो प्रशन . ३० 
कितनी दिनों में वषा होगी! » 
स्त्री लाम प्रश्‍न 99 
व्यवहार p z 
राज्यप्रासि ,, ३९ 


नौका (जहाज) का कुशळ प्रश्‍न + 
किसी अधिकार को प्राप्ति का» ५१ 
कार्य की सिद्वि-असिद्धि का प्रश्न + 
जेल से छटने का प्रश्‍न श्र 
कार्यसिद्धि के लिए अनुष्ठान.» 
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कितने समय में कायं होगा ! ३३ 
अङ्गविद्या 5 
पुनः संक्षेप में अज्ञस्पश से फळ ,» 


श्रीसोतारामश्चमणों । 
“dita केरलग्रन्यो भाषया समलङ कत! ॥ 
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भाषाटीकासहितः 


रीकाकारकृत-मङ्गलम्‌- 
नत्वाऽक जगदाघार केरलप्रश्नसंग्रहे | - 
वच्मि सोदाहृतिं भाषारीकां बालमनोुदे II 
ग्रन्थकार-कृत-मङ्गल म्‌-- 
_ अलोक्यफलबोधाय येन दिव्येन चक्षुषा । 
त्रिकाळविषयाः प्रोक्तास्तस्सै केरलये नमः LI 


तीनों लोक के शुभाशुभ फल जानने के लिए जिसने अपने दिव्यनेत्र से 
मूतः भविष्य, वर्तमान' विषय को कहा है, उस केरल महानुभाव को नमस्कार 
| करता हूँ ॥ RII 
ज्ञानदीपकमासाद्य वर्ति कृत्वा सदक्षरे! । ` 
स्वरस्नेहेन सयोज्य (ज्वालयदुचरेन्धनेः.। २। 


. ज्ञानरूपी दीपक को अक्षररूर बत्ती, स्वर रूप तेल और उचररूप 
लकड़ी से प्रज्वलित करना चाहिये ॥ २ II 


प्रश्‍नोत्तर कहने में योग्य व्यक्ति और समय-- 
JLE- श्रद्धाहोनोपद्दासके | 
नोचरं तथ्यतामेति यदि शम्भु? स्वयं वदेत्‌ । ३ । 
सभायां नेव वक्तव्यं नेव प्रश्‍नोचरं निशि । 
नाऽपराह विशस्त स्वरितं न कदाचन ॥ ४॥ 
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ga पालण्डी, y भरद्धाहीन और उपहास करने वाले को यदि स्वयं 
महादेव भी प्रश्‍नोत्तर कहें तो मी सत्य नहीं हो सकता है । समा में? रात्रि 
Hamas में तथा अविश्वस्तों को और विना विचारे हुए जल्दी में प्रश्नोत्तर 
नहीं कहना चाहिए ॥ ३-४ ॥ i 
सक्तायार्ताय दीनाय देवझो-न. दिशंद्यादि | 
विफल भवति ज्ञानं तस्मारोम्यः सदा वदत ॥ ५ ॥ 
भक्तिमान्‌, दुःखी और घनद्दीन जनों को जो प्रश्‍नोत्तर नहीं कहता दै 
उसका ज्ञान व्यर्थ दो जाता दै, इस लिये इन लोगों को अवश्य उत्तर कइना 
चाहिये ॥ ५. ॥ 
प्रश्‍न करने की विधि 
, सम्पूउय चखरान्‌ साङ्गान्‌दैवजञं KPT | 
श्रद्धायुक्त! पूर्णपाणिः पृच्छेदव्याइलः पुमान ॥ II 
फलपुष्पयुतो यो दि दैवज्ञ. परिपृच्छति.। 
तस्येव कथयेत्‌ प्रश्नं सत्यं भवति नात्यथा IL ॥ 
साङ नवग्रहों की ( पञ्चोपचार से, अथवा मामसिक ) पूजा. करके जो 
ज्योतिषी अपने कम में दक्ष हो उसके पास यथा-शक्ति फळ; द्रव्याणि युक्त 
लाकर सावधान .चित्त से-. प्रश्‍न करे। akta चाहिए किजो 
फछादियुक्त आकर प्रश्‍न करे उसी कोःप्रशन कहे; अन्यथा: उत्तर सत्य: नही 
होता है || ६-७ Íl 
दिशा से प्रश्‍न का शुभाशुभ फल 
प्राची प्रतीची माहेषी कौबेरी दिक्‌ सुभावद्दा | 
अवाची राक्षसी दृष्टा शुन्याग्नेयो च मारुति ॥ ८ ॥ 
यदि पूर्व, पश्चिम” ईशान और उत्तर में बैठकर प्रश्‍न करे तो शुभ 
तथा दक्षिण और नेऋ त्यक्षोण में,अशुभ-ओर' अग्नि, वायुक्रोण से शून्य फल 
समझना IRAINEN . . 
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भाषाटीकासहितः । क्‌ 
प्रश्‍न समय में शुभ शकुन 
टङमनसो प्रीतिकरं प्रश्नेषु दशनं यदि श्रवणम्‌ | 
माङ्कल्यद्रब्याणां भवति शुभं विनिदिशचञा ॥ 3 | 
TIA AN aa: पृच्छाकाठयदारुत भवात | 
दशनमथवा तेषां शुभदं प्रश्‍न विनिदिशचञ्र ॥ १० ॥ 
प्रश्‍न समय में दृष्टि ओर मन के प्रसन्नकारक तथा मङ्गलमय वस्तुओं 
का ददन या श्रवण हो तथा दायी, घोड़ा, हंत आदि पक्षियों के शब्द 
अवण या दर्शन हो तो प्रश्‍न का फळ शुभ समझना Il ६-१० II 


विशेष-- इससे सिद्ध होता है कि अशुभ वस्तु के दशन ओर श्रवण से 
अशुभ फल होता है ॥ ६-१० ॥ 


प्रश्नों के संयुक्त आदि आठ मेद 
संयुक्त!,असंय्‌ क्तः, अभिहतः, अनभिहतः, अभि-। 
nR, आलिङ्गितः, अभिधूमितः, द्ग इति॥ ११॥ 
'ईस प्रकार प्रश्नों के आठ मेद हैं || ११ ॥ 
उनके लक्षण-- ८ 
यादि प्रष्टा प्ररनसमये स्वकायं स्पृष्वा Urat | 
त॒दा संयक्तप्रनः स च लाभकरी भवति॥ १२॥ 


यंदि प्रश्‍नकर्त्ता अपने शरीर कों स्पर्श करता हुआ प्रश्‍न करे तो “संयुक्त 
ATA समझना, वह लाभकारक होता है || १२॥ 


यादि पथिशयानो दोला-गज-तुरज्गारुढो वा भवति । 
सावरंहितः फेलद्र्‌व्य विविच एच्छति तदा5संय क्तप्रश्‍न | 
अस्मिन्न बहुदिनानन्तरं छाभादिसुखं भबति ॥ १३॥ 
यदि मांग में चलता हुआ, वां सोया हुआ, पालकी, हाथी, घोड़ा आदि 
“सवारी पर agi हुआ भावहीन, फलद्रव्यरहित होकर पूछे तो असंयुक्त 
अश्न समझना, वह बहुत दिनों में सुख लाभकारक होता हैं ॥ १३ ॥ 
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यदि प्रष्टा वामहस्तेन mg स्पृशति । 
. तदाऽभिहतः maa, अलाभकरो भवति ॥ १४ ॥ 
यदि वाम. हाथ से अपने वाम अङ्ग का स्पर्श करता हुआ पूछे तोः 
अभिइत प्रश्‍त समझना, वह लामकारक नहीं होता है ॥ १४ I 
यदि प्रष्टा स्वहस्तेन परकायं R | 


तदाऽन सिहतः प्रश्नः कायस्यलाभकरो भवति ॥ १५ ॥ 
यदि अपने इ. से दूसरे का अंग स्पशे करता हुआ पूछे तो अनभिइतं 
प्रश्‍न कहाता है, वह कायं सिद्धकारक होता हे ॥ १४॥ | 
यदि प्रष्टा मस्तक कटि हृदयं इस्तं पादं च सदेयेत्‌ | 
तदाऽभिघोठिकः प्रश्नः शोकसन्तापकारको भवति ॥ १६॥ 


र 3 
यदि मस्तक, कमर, हृदय; हाथ, पैर खुजलाता हुआ पूछे तो अमि- 
घातिक प्रश्‍न समझना, वह शोक, सन्तापक रक होता है ॥ १६॥ 


यदि प्रष्टा दक्षिणकरेण निजं दक्षिणाज्ञ' स्पृशति | 
तदाऽऽलिङ्गितः प्रश्‍नः लाभसुखादिकारको भवति ॥ १७॥ 


यदि अपने दाथ से अपने दाहिने अंग का संपशं करता हुआ पूछे तो 
आलिङ्गित प्रश्‍न होता दै, वह सुख, लाम आदिकारक होता हे ॥ १७॥ 


यदि aer दक्षिणकरेण वामकरेण वा सर्वाज्ञ स्पृशंति 
तदाऽभिघूमितः प्रश्न: । अंस्मिन्‌ प्रश्ने किञ्चिज्लाः मित्राद्या 
गमनं च ॥ १८ || 


' यदि अपने दाय से सर्वाङ्ग' ( अनेक अङ्ग ) का स्पर्श करता हुआ प्रश्‍न 


करे तो अमिघृमित प्रशत होता है, उसमें थोड़ा लाभ और मित्रादि का 


| आगमन होता है ॥ १८॥ 
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भाषाटीकासहितः : $.. 


यदि प्रष्टा रोदनदुःखसयातेनीचस्थलसन्निषौ भकितिभाव- 
रहितः aÑ तदा दग्धप्रशन उदाहृतः | एष प्रश्नः शोक- 
आन्तापदुःखपी डा|बहुलामकरों भवति | १९ | 
यदि रोते हुए, दुःखी, भय पीड़ित आदि तथा अधमजनों फे समीप में 
प्रश्‍न करे तो दग्ध प्रश्‍न कहाता है, वह प्रश्‍न शोक, सन्ताप, दुःख और 
व्हानिकारक होता है ॥१९॥ . 
अथ जीवबघातुमूलक्षान नष्टद्रव्यस्थानबन्धमोक्षण- 
जीबितमरणजयपराजयलाभा5ला भगमनाऽऽगमन= 
ब्रिकालप्रश्नान्‌ प्रकाशयतीद शास्र नाऽन्यथा । १। ` 
स्पष्टार्थं | भाव यह है कि यह ( केरल ) शास्त्र भूत, भविष्य, वतमान 
"होना काल के फळ बतलाने वाला है| इसमें अन्यथा नहीं होता है। १ ॥ 


जीव, घातुओर मल का ज्ञान-- 
ऊद्ष्वंहष्ट्या भवेउजीव अधोदृष्ट्या च मूलकम्‌ | 
समदृष्टया भवेद्धातुम्‌ लदेवेन भाषितम ।२। 
ऊपर दृष्टि करके पछे तो जीव, नीचे दृष्टि करके पूछे यो मछ, और 
सामने इष्टि करके प्रश्‍न बरे तो घातु सम्बन्धी प्रश्‍न समझना । ऐसा 
qg याचायं ने कहा || २॥ 
यदा प्रष्टा प्रश्न एच्छति तदा दिनमान त्रिभि- 
विंभज्योदये आ ङिङ्गितप्रश्‍्नः ।३। मध्यपेलायां 
अभिधूमितप्रश्‍नः ।४। अस्तङ्गतवेलायां दग्ध 
ma IX उद्यवेलायां जीवधातुम्‌लम्‌ II 
सध्यवेलायां . धातुमुलजीवं . चदेत्‌ IVI 
angaa मलजीवधातु' वदेत्‌ ।५। 
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जिस दिन प्रश्‍न करे, उस दिन दिनमान के रे माग करना, प्रथम भाग 
( उदय वेला ) में प्रश्न हो,तो asia, मध्य भाग में प्रश्न.हो तो अभिः 
घूमित, तृतीय भाग ( अस्तवेला ) में प्रश्न हो तो दग्ध प्रश्‍न समझना l 
उदय वेला के मा वरावर- तीन माग बनाकर क्रम से जीव, घातु और मूल l 
मध्य वेळा के ३ भाग में क्रम से घातु, मल जीव । अस्त वेला के रे भाग 
में क्रम से मूल, जीव, घाठु सम्बन्धी प्रश्‍न समझना चाहिये ॥ ३.८ ॥ 

उदाहरण--किसी ने सर्योदय से ७ घड़ी पर प्रश्न किया, उस दिन 
दिन मान २७ है, तो ३, ९ घड़ी के तीन भाग हुए | अतः प्रथम (उदय )' 
वेळा में प्रश्‍न होने के कारण आलिंगित प्रश्‍न हुआ | अब.प्रथम वेला के भी 
दीन भाग करने से .३-३ घड़ी हुई, इसलिये प्रश्न का .समय तृतीय माग 
अं पढ़ा, अतः मूल सम्बन्धी प्रश्‍न दै, ऐसा उत्तर हुआ। इसी प्रकार सर्व 
उक्त लक्षणों से समझना ॥ ३-८ ॥ 


आिङ्गितवेलायामा aan. . आलिझ्लित- 
फलम्‌ lel आलिङ्गितवेलायामभि- 
घूमितप्रश्‍ने अभिधूमितफल्म्‌ | १० | आलिः 
saisai ë gara QIRA ॥ ११॥ 


इस प्रकार यदि आलिगित वेला में ही आलिगित ( द्रथम भाग ) में 
प्रश्‍न हो तो आलिंगित का .फछ, यदि आलिंगित वेला में . अभिधमित 
( द्वितीय भाग ) में प्रश्‍न हो तो अभिधुमित का फल, यदि आलिंगित वेळा 
के दग्घ ( तृतीय भाग ) में प्रश्‍न हो तो दग्ध फल समझना । जैसे--उपरोक्त 
प्रश्‍न में आलिंगित वेळा के तृतीय भाग ( दग्ध ) प्रश्‍न समय है, इसलिये 
दग्घ प्रश्न हुआ ॥ ६-११ II 


अथाभिधूमितवेलायाम भिधूरमितप्रश्ने आलिगित- 
Tag 1121 अभिधूमितवेलाया qa- 
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भाषारीकासहितः | | "७ 
A अभिधूमितफलम्‌ ॥ १३ ॥ 'अभिघूभिंत- , 
वेलायामालिगतप्रशने द्‌ग्धफरुम् ॥ १४ ॥ 
अभिघमित वेला में भी यदि अभिधमित (प्रथम भाग ) में प्रश्‍न हो तो 


'आलिंगित फल, अमिधमित वेला के दग्ध ( द्वितीत भाग') म प्रश्‍न हो तो 


afraira, अमिधूमित वेला के अछिंगित (तृतीय माग) मे प्रश्‍न हो तो 
दग्घःही फल समझना Il १२-१४ II 
दग्घवेलायां दग्धप्रश्‍ने आलिगितफलम्‌ ॥१४॥ 
द्ग्घवेलायामलिगितप्रशने अभिधमितफलम्‌ ॥१६॥ 
दग्धवेलायामभिधूमितप्रने दग्धफरम्‌॥१७॥ 
« दग्ध वेला के दग्ध ( प्रथम भाग ) में प्रश्‍न हो तो आलिंगित, 'दग्घवेळां 
के आलिगित ( द्वितीय भाग ) में प्रश्‍न हो तो अमिधू मत, दग्घवेला के 
अभिघूमित ( तृतीय भाग ) प्रश्‍न हो तो दग्ध फळ समझना Il १५-१७॥ 


इति केरलमतेनाष्टविघप्रशन विचारः | 
8 
पूर्वाह्ण बालक मुखात पुष्पनाम्‌ तु ग्राहयेत | 
मध्याह यवतिसुंखात्‌ फलनाम च ग्रांहयेत ॥ N 
अपराह्न aT दक्षनाम च ग्राइयेत्‌ । 
नद्या वा ग्राइयेन्न म रात्रो agag gg: ll २॥ 
पूर्वाह्न ( दिन के प्रथम मांग ) में वाळक के युज से किसी पुष्प के नाम 
ग्रहण करावे | द्वितीय भाग में स्त्री केद्वारा किली फल का नाम ग्रहण 
करावे । दिन के तृतीय भाग मे वृद्ध पुरुष के दारा किसी 'वृक्ष ( वट, 
पिप्पल आदि ) और रात्रि मे सब के मुख से नदी ( गंगा आदि )'का नाम 


अहण करावे । और उन अक्षरों से आगे कहे विधि से पिण्ड बनाकर फळ 
कहे ॥ १-॥ (S3 
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८ केरल-प्रश्‍न-संग्रह! 
अथवा-पृच्छकस्य वाक्धाक्षराणि स्व॒रसंयुक्तानि ग्राह्माणि | 
यदि च प्रइनाक्षराण्य विकान्यर्पष्टानि भवेयुस्तदाऽयं विधिः ॥३॥ 
यदि प्रइनकर्तों त्राह्मणस्तदा तन्मुखांद पुष्पस्य नाम ग्राहयेत ॥४॥ 
यदि प्रश्‍नकर्ता क्षत्रियस्तदा कस्याथिन्नद्या. नाम ग्राहयेत्‌ ॥५॥ 
यदि प्रश्नकर्ता वेश्यस्तदादेवार्ना मध्ये कस्यचिद्‌ वस्यनाम ग्राइयेत्‌। 
यदि प्रइनकर्ता शद्रस्तदा कस्यचित्फलस्य नाम ग्राहयेत्‌ ॥७॥ 
अथवा प्रश्‍नकर्ता के मुख से जो अक्षर निकज्ञे--उसी से पिण्ड बनावे | 
यदि प्रश्न मे बहुत अक्षर बोज्ञे-अथवा अस्पष्ट ( साफ नहीं ) हो तो फिर 


ऐसा करे कि--प्रश्नकर्ता ब्राह्मण हो तो उससे किसी फुल का नाम, क्षत्रिय 


हो तो नदी का नाम, वैश्य हौ तो देवता के नाम, यदि शद्र हो तो किसी 
फल का नाम ग्रहण करावे ।। ६-७ Il 
इस प्रकार पिण्ड बनाने के लिये वणे ओर स्वरों के धवाडू-ा 


8 
अर्का प्रकृतिरीक्षानो शतिः पश्वदशेव हि । 
जातिरष्टादश रदार्तरवान्येकोन विशतिः ॥८॥ 
तस्व विश्वे भवा एकविशतिः खाऽरिनदिर्कति|थः 


मच्छेनां रामनेत्राणि ठतः पडविशतिः ma: ॥8॥। 


* 26 0 22 35 
पडविशदश विञवेऽक्षि-नेल-षञ्चगुमास्तथा | 
4 18 13 
पश्चाव्यिमनुशत्याष्टि-रामेन्दुशरवहनय/! ॥१०॥ | 
25 18 26 
व्स्वक्चिघ्रतिषडविंशतारकाः TENIAN | 
~. 16 13 


कला विश्वेत्रिचन्द्राथ वाणरामास्तथा स्मृताः ॥११॥ 
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26 35 35 12 
ऋत्वक्षिशररामाइच वाणरामास्तथा ŞT | 
अकारादिहकारान्तवर्णानां तु भ्र वाः स्मृता ॥१२॥ 
ये sis (१२) अकारादि इकारान्त सब अक्षरों के ध्रुव है । 
AU EWU AMA — AT वाळु चक्रमू 


जज ना धान जद ह जा 
=| आ ERE ERE RE र न| ES 
१२ २९ रद | ra | २२ ३२ | १६ | २ 


Na पा ea Men त TS 
KE | १२ | २१ | ३०. | aa 
CHEE EL | SES 
पे [रर | es | २७ ara | ब | 
बू | भ्‌ |म्‌ |य्‌ | र |छळ्‌ | व| श्‌ 
| ea | a a la 


उदाहरण--जैसे किसी ब्राह्मण ने प्रश्‍न किया तो उससे पुष्ष का नाम 
अहण करवाने से “गुलाब? का नाम लिया। अतः (ग=२१, s=- 
ल= १३, आ=२१,व= ३६, अ= १२ ) वण और स्वर के सब भ्रुवों का 
बोग १०८ यह ण्ण्डि हुआ | 
लाभ प्रश्‍न विचार — 


लाभाउलामे हिचत्वारि ४२ क्षेपो भागाखिभिः स्मृतः । 
एकशेषे च लाभः स्याद्‌ः द्विशषे स्वल्पलाभकः ॥१३॥ 
शून्यशपे तु हानिः स्यार्लासालाभस्य लक्षणम्‌ | _ 
लामालाम का प्रश्‍न हो तो पिण्ड में ४२ जोड़कर ३ के भाग देने से 
. शेष में लाभ, रे में अल्प लाम, ° में हानि समझना ॥१३॥ 
SERT जय-पराजय प्रश्‍नविचार 
aasa क्षपकस्तु चतु्खिशत्मश्ीतित) ॥१४॥ 
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रामेभागं समाहृत्य एकशेपे जयं वदेत्‌ । 
दवाभ्यां सन्धि चदत्‌ प्राज्ञः MATI पराजयः ॥११॥ 
जय-पराजय का प्रश्‍न हो तो पिण्ड में ३४ जोड़कर रे के भाग से £ 


शेष में जय, २ में सन्धि, ० में पराजय कहना चाहिये ॥ 
सुख-दुःख प्रश्‍न विचार 


सुख-दुःखे क्ष पकस्तु अष्टरामाः स्मृतो 34: | 
अत्र भागो लोचनाभ्यामेकशष. सुखं भंवेत्‌ ॥१६॥ 


-घुख-दुःख का प्रश्‍न हो तो पिण्ड में ३८ जोड़कर २ के भाग देने से £ 


-शेष में.सुख, ० में दुःख समझना चाहिये IRANI 
गमन-प्रशन ¬ 


शून्य दुःखं विजञानोयात्सुखदुःस्रस्य लक्षाणस्‌ | 
गमने Una धोपकः परिकीतितः ॥१७॥ 
त्रिसिर्भागं समाहृत्य एक शेपे गम? स्मृतः | 


दवाभ्यां स्थि तिर्वि निदेश्या शून्य मार्गाज्निवतनम्‌ ॥ १८॥ 
गमन प्रश्न में पिण्ड मे २२ जोड़कर ३ के भाग से १ शेष में गमन, रे 
में स्थिति ( अर्यात्‌ गमन नरी ) और शून्य शेष में यात्रा करके मार्ग से ही 
ळौटना पड़े || (१७-१८ II 
जीवन-मरण-प्रन — 


जीवने मरणे शोपश्वचत्वारिशरप्रकीतिंतः 

अत्र :भागस्निभिग्राह्मः शपाड केन फलं स्मृतम्‌ ॥१९॥ 

एकेन जीवनं वाच्य कष्टसाध्य द्विशषक । 

शून्य तु मरणं श्रोक्त ज्ञातव्यं सवदा बुधैः ॥२०॥ 
जीवन-मरण के प्रश्‍न में-पिण्ड में ४० चेपक जोड़कर ३ के भाग से 


२ शेष में जीवन, २ में कष्ट से जीवन और ० शेष मे मरण फल कहन 
नाहिये Il ।६-२.०॥ 


(७-0. MumuksHu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषारीकास हितः RE 
तीथ यात्रा प्रश्‍न — 
यात्राप्ररने क्षेपकस्तु नवराममितः स्मृतः 
रामैर्भागं समाहृत्य यात्रा स्यादेकशेषकें ॥२॥ 
. द्विशेषे मध्यमा ज्ञेया न यात्रा शुन्यशेषके । 
तीर्थ यात्रा सम्बन्धी प्रश्‍न में ३६ चेपक पिण्ड में जोड़कर, ३े के माग से 
१ शेष में उत्तम यात्रा, २ में अल्प स्थान में यात्रा और .शून्य शेष मे.याक्राः 
नहीं होती है ॥२१॥ र 
वर्षा प्रश्‍न — 
द्वात्रिशद्वषणप्रश्‍ने क्षेपकः कथितो , JA ॥२२॥ 
बह्विभिविभजेद्धीमानेकशेषे प्रवषणस्‌ । 
` द्वाभ्यां तु मध्यमा. वृष्टिरनावृ्टिः खशेषके.।।२३॥ 
वर्षा का प्रश्‍न हो तो पिण्ड मे ३९ जोड़कर ३ के भाग से १ शेष में 


~ 


पूर्ण वर्षा, २ में मध्यम ओर शूऱ्य शेष में वर्षा नहीं होती है, ऐसा 
समझना ।।२२-२३।। 3 
गर्भविचार प्रश्‍न 


गभंग्ररने क्षेपकस्तु पड्विशत्कथितो बुधः | 
त्रिभिर्भागं समाहत्य गर्भा भूशेषके स्मृतः ॥२४॥ 
सन्देहस्तु RA स्याच्छ न्ये नास्तीति.निश्‍चयः । 


गर्भ है या नहीं ? ऐसे. प्रश्‍न में--पिण्ड में २६. जोड़कर ३ के माग रे 
१ शेष में गर्भ है, २ में सन्देह और शून्य शेष में गर्म नहीं है, ऐसा RRA 
चाहिये ।। २४। 
मूक (मानसिक) प्रश्‍न — 
पिण्डाङ्क. त्रिभि्विभज्यकेन MT 


दवाभ्यां . धातुः । श्येन मूलस्‌ ॥२५७ / 
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१२ केरळ-प्रवन-संग्रहः 

मानसिक प्रश्‍न में केवळ पिण्ड में ३ के भाग से १ शेष में जीव, .२ में. 
ag ओर शून्य में मूल सम्बन्धी प्रश्‍न समझना IRAN | 

जीव के भेद ज्ञान र 
जीवे इष्टे जीवाश्‍्चतुविधाः पिण्डस्य चतुर्भागावशषात्‌ 
f ९ e 

एकेन विपदः । दवाभ्यां चतुष्पदः। त्रिभिबहुपदः | चतुभिरपद्‌ः | 
तत्र द्विपदे त्रयो भेदाः । आलिगिते पुरुषाः, अभिधूणिते नारो | 
FÀ नपु सकः ॥२६॥ 

उपरोक्त विधि से जीव प्रश्‍न हो तो उसके द्विपद आदि ४ मेद RI 
इस लिए पिण्ड में ४ के भाग देने से १ दोष में द्विपद, २ में चतुष्पद, रे में 
agaa और शून्य में अपद (सपं आदि) समझना । द्विपद के पुरुष आदि 
३ मेद हैं । यदि आलिंगित प्रश्‍न हो तो पुरुष, अभिधूमित हो तो स्त्री और 


aa हो तो agaa समझना ।।२६।| 
ag भेद — 


Ina दिवघा । धाम्या, SIATA | 
` तत्र दवाभ्यां भागः, एकेन धाम्याः, द्वाभ्यास धम्या। ॥ २७॥ 
घातु के घाम्य, अघाम्य दो मेद हैं । पिण्ड में के माग से १ शेष में 
ara ( सोना, चाँदी आदि) ओर शल्य में अधाम्य (मोती, हीरा, पाषाण 


आदि) कहना RSI 5 
घाम्य घातुओ के भेद — 


* धाम्या अष्टविधाः सुवण -रजत-ताम्र-कांस्य-पित्तत-रंग-सीस- 
नलोहाख्या! | सत्र अष्टभिभागः, एकेन सुवर्णम्‌ | द्वाभ्यां रजतम्‌। 
'त्रिभिस्ताम्रम्‌ । चतुर्भिः nieg । पञ्चिभिः पितरम्‌ | पड मिः 
रंगः। सप्तभिः सीसकम्‌ । अष्टभिलोइध्ू | तत्रापि मेदडयम । 


घटितमघटितं च । तश दवाभ्यां भागः । एकेन घटितम्‌ । 
दुवाभ्यामधटिवम्‌ ॥२८॥ . | 
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masaa: श्र 
सोना, चाँदी, atan, कासा, पीतल, राँगा, सीसा, लोहा-ये घाम्य केः 
८ मेद हैं । पिण्ड में ८ के भाग से १ शेष में सोना, २ में चाँद, ३ में ताँबा 
४ में काँसा, ९ में पीतल, ६ में रांगा, ७ में सीसा और शून्य शेष में लोहा 
कहना चाहिये । उसमें घटित [गढ़ा हुआ] और अघटित [बिना गढ़ा हुआ] 
दो मेद हैं । पिण्ड में २ के माग से १ शेष में घटित और शून्य में अघटित 
समझना चाहिये ।।२८।। 
सूलं चतुर्विधम्‌ । वृक्ष-शुर्म-वरळी-ठतामेदात । तत्र 
'वतुसिविभज्यकेन वृक्ष) | द्वाभ्यां गुरमः | त्रिभिवल्ली, (कृष्मा- 
ण्डक-तिंद्दराटादयः) । चतुर्भिलता (दण-घान्य-दुर्वा-गोूमाः). 
इति । तापि द्विविधाः मक्ष्यमभक्ष्यं च । तत्र पिण्डाङ्क द्वाभ्यां 
संक्ठे एकेन भक्ष्यम्‌ । दवाध्यासभक्ष्यस्‌ | तापि द्विविधं 
तुगन्थि-दुर्गन्थिभेदात । प्रश्‍नपिण्डाङ्ग दुवाभ्यां भक्ते, एकेन ` 
< 
सुगन्धिः, दवाभ्यां दृगन्धिः ॥२९॥ E 
मूल सम्बन्धी प्रश्न हो तो उसके ४ भेद हैं। ब्क्षश गुल्म, बल्छी और 
लता । पिण्ड मे ४ के भाग से ९ शेष में दक्ष (आम, कटहर आदि), रेम 
गुल्म, ३ में बल्ली (कोहड़ा आदि की ळती) और शून्य इष. में लता (तृण; ' 
चान्य, गेहूँ आदि) समझना | उनके मक्ष्य-अमक्ष्य से दो मेद हैं । पिण्ड 
में २ के माग से १ शेष में मक्ष, शून्य में अभक्ष्य । फिर भी, सुगन्धि ओर 
दुर्गन्धि ये २ भेद हैं । पिण्ड में २ के भाग से १ शेष में सुगन्धि, शत्य में: 


दुर्गन्थि समझना IREI 
मछ के मेद जानने का दूसरा प्रकार -- zů 
शिरस्पश वृक्ष! | se गुटमः । पृष्ठे A | बाहुरपश 
लता । पादे कन्दश ॥३०॥ 
मस्तक स्पर्श करता हुआ पूछे तो इक्ष, पेट स्पशं करके पूछे तो गुल्म; 


पीठ के स्पर्श से बल्ली, बाँड के स्वश से छता और पेर के स्पर्श से कन्द 
समझना ।३०॥। ट 
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lr चेरल-प्रशन-संग्रहः 
नष्टवस्दुज्ञान- 

' खे निरीक्षिते पृच्छति सति asa खे कथनीयम्‌ | 
अधोनिरीक्षितेऽघो चक्तब्यम्‌-। कोणे प्रविश्य पृच्छति Aa 
qaq | यस्मिन्दिशि प्रविश्य यञ्ञावलोकयत्‌ यदह्वि वा 

. त्वदहि amata ॥३१॥ 


प्रश्‍नकर्ता आकाश (ऊपर) देखता हुआ: पूछे तो नष्ठः वस्तु पृथ्वी सेः 
ऊपर रखी हुई; नीचे देखता हुझा' पूछे: तो प्रृथ्वी में गाड़ी हुई: है) ऐसा 


“कहना । कोण में प्रवेश-करके .पूछे तो. नष्ट- वस्तु, कोण में समझना । जित 


'दिद्या से प्रवेश कर, जिस तरफ देखता हुआ पूछे उसी तरफ नष्ट वस्तु को. 


-कहना ओरं जिस दिन पूछे उसी वार में नष्ट वस्तु की प्राप्ति कहना ॥३१॥ 
प्रकारान्तरं — 


MAL वाळू दादश्ञभिभकते शर्षांका मेषा दिराशयो ज्ञातव्याः, 
मेष ग्रामे, दरप कषेत्रे, मिथुने चतुष्पथे, करके रसातले, falsa- 
Rg, कन्यायां शून्यागारे, तुले पथि, वृश्‍चिके गृहे, घञपि ग्रामे; 
अकरेऽन्तरिश्ष, FA तडागे, मीने नदीतीरे, गङ्गायां वा 
इति RII- | ः 


मर्न aag (पिण्ड) में १२ काःभाग देकर १ 'आदि शेष से मेषादि 
१२ राशि समझना । मेष से ग्राम में; बृप से खेत में; मिथन से चौराहे पर, 
-कक से warae (खात) में, सिंह से g से ऊपर; कल्या से: शून्य घर! में; 
asi à माग में, an से घर में, घनु से ग्राम में, मकर से आकाश में 
ङुम्भ से तालाब में और मीन से नदी (गङ्गा आदि) में नष्ट ब 
` ` चाहिये ॥३२॥ | हर Aa 


aa RI 3 
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भाषाटोकासहिताः ga 
मानसिक चिन्ता प्रश्‍न ¬ 
्श्नाक्षरध्र बांके दवादशिर्भक्ते शषांके राशयो ज्ञातव्या! | 
AA द्विपदम्‌, इपे चतुष्पदम्‌, मिथने VA, कके व्यापारः, 
'सिंहे राजचिन्ता, कन्यायां विवाहृचिन्ता, तुलायां घातः, वृश्चिके 
Dan, ag लाभः, मकरे कलहः, JA गर्भः, मोने स्थानः 
चिन्ता, इति चिन्ताप्रश्नः IRRI 
पिण्ड में १२ के भाग से १ आदि शेष में मेषादि राशि समझना । 
मेष से द्विपद, बृष से चतुष्पद, मिथुन से युग्म (स्त्री ओर पुरुष), कमं से 
व्यापार, सिंह से राजसम्बन्धी, कन्या से विवाह सम्वन्धी, तुला से घातु, 
“वृश्चिक - से रोग, धनु से om मकर से झगड़ा; कुम्भ से गर्म और मीन से 
स्थान: सम्बन्धी चिन्ता कहना चाहिए | ३३ ॥ 
कार्यावधि प्रश्न -- 
आलिद्विते दिन  प्रोकत.मासः स्यादभिधूमिते । 
gà च वत्सर॑. प्रोक्त. मूलदेवेत भाषितम्‌ ॥ रेड ॥ 


आलिक्चित प्रश्‍न हो तो दिन ( याने १ महीने से अल्प कुछ दिनों में. 


दी काम होगा), अभिधुमित हो तो कुछ मार्घों'में यं ने १ वर्ष के भीतर ही ) 
-ओर दरघ प्रश्न हो तों कुछ वरषा मे कार्य-सिद्धि होगी, ऐसा कहा ॥ ४० | 
प्रकारान्तर-- 


तिथिवारक्षंयोगस्तु. विध्नः पड्सियु तस्तथाः। 5 
नवभिस्तु daa शेषांके फलमादिशेत्‌ RN 
शकेन पक्षो द्वितयेन मासा ऋएख्रिभिः स्यादयनं चतुर्भिः । ` 
कमादिनं रात्रिरथाऽपि यामघटीपेलाद्यानि निवेदितानि URSI 
तिथि, वार, नक्षत्र'और योग संख्या जोड़ कर उसमे ६ मिला कर ९ 
'का भाग देने. से १ शेष से पक्ष, २ Yang, ३ से ऋतु, Karam, 4 से 
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१६ ` केरळपप्रशन-संप्रह ' 
दिन, ६ से रात्रि, ७ से पहर, ८ से घटी ओर शून्य से पळमात्र काय-सिंद्धि 
का समय समझना ।। २९-२६ N 
ठेजी-मन्दी प्रश्न-+ 
ठ mieg त्रिभिभक्ते। एकेन WI, 
द्वार्थ्या समता, शून्यन a . ॥३७॥ 
पिण्ड मे ३ के भाग से १ शेष मे सस्ता ( मन्दी ) २ मे' समान ओर 
शून्य मे महँगी ( तेजी) gaa N २७ l 
जयपराजय--- 
आलिज्ञितिन जयः, अभिधूमितेन सन्धिः gT भङ्ग । 
Na ४ टा 
Reg त्रिभि क्ते, एकेन जयः, इाभ्यांसन्धि, शन्येनभङ्ग | 
दक्षिण एच्छति जथः, वाझे पराजयः, सम्मुखे सन्धिः, 
पृष्ठे मरणम, इति भणितं asla ॥ ३२८ ॥ 
जय पराजय सम्बन्धी प्रश्‍न मे आलिङ्गित प्रश्‍न हो तो जय, अभिघमित 
हो तो सन्धि और दग्घ प्रश्‍न हो तो पराजय कहना | अथवा पिण्ड मे' ३ फे 
भाग से १ शेष मे जथ, २ मे सच्घि, शून्य मे पराजयः। अथवा दाहिने भाग 
मे होकर पूछे तो जय, वाये भाम से पराजय, सम्मुख होकर पूछें तो सन्धि 
और पीछे से पूछे तो मरण कहना चाहिये ॥ २८ ॥ 
3 सत्यासत्य-- 
पिण्डाके द्वाभ्यां भकत एकेन सत्यं, द्वाथ्याससत्यम ॥३६॥ 
यह बात सत्य हे या असत्य ! ऐसे प्रश्न मे पिण्ड मे. २ के भाग से £ 
शेष मे' सत्य और शून्य मे असत्य कहना । ३६ ॥ - 
पुरुष-स्री-ज्ञान-प्रशन 
प्रश्‍नवर्णाक-मात्रांक-स्तिथि-वारक्ष-संय॒तः | 
सप्तभक्ताजवशपेण सम स्री विषमे पुमान्‌ ॥४०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


SSN ONE So "Se 


र भाषाटोकासहितः | १७ 
प्रश्न के वर्ण और स्वर के yag में तिथि, नक्षत्र और वार की 
संख्या जोड़कर ७ के माग से सम (२, ४० ६ ) शेष में स्त्री झौर विषम 
(१, ३,५, ०) में पुरुष समझना || ४० Il 
ग़र्भशान प्रश्न-- 
वारख्िगुणितः कायस्तिथिभिश्चंवसंयुतः 
दवाभ्यां सक्ते च यच्छेषं विषमेऽस्ति समे न हि ॥४१॥ 


रब्यादि वार संख्या को शे से गुणा कर शुक्छपक्ष को प्रतिपदा से 
तिथि संख्या मिळावे, उसमें २ के भाग से १ शेष में गभ हे, २ में नहीं है, 
एला कहना ॥ ४१ ॥ 
पुत्र कन्या ज म प्रश्‍न 


तिथि-वारक्षं-योगानां योगो नामाऽधषरैयं तः 
सप्तभक्ष्ताञ्वशेषेण समे maa सुतः ॥४२॥ 


तिथि, वार, नक्षत्र और योग की संख्याओं के योग. मे प्रश्‍नका के 
नाम की अक्षर संख्या जोडे कर ७ के भाग से सम ( २, ४ ५ ) शेष मे 
कन्या और विषम शेष मे पुत्र का जन्म कहना ॥ ४२ II 
अथवा-- 


ग्रश्‍नपिण्डांके ARAR एकेन पूत्र), KET कन्या, शये 
नास्ति गसः । वा ओष्ठ-कण्ठ-ग्रोवा-ललाट-कणं-शीष-नखान्‌ 
स्पृष्टवा एच्छति तदा पुत्रजन्म, न।भि-इस्त-पाद्‌-हृदयानि स्परवा 
पृच्छति तदा कन्याजन्म इति 1831 


प्रश्‍न पिण्ड मे ३ के भाग से १ शेध मे पुत्र, २ मे कत्या ओर शून्य 
शेष मे गमे का अभाव कहना.। अथवा ओठः कण्ठ) गला; SES, कान). 
मस्तक और नल का स्पशे करके पूछे तो कन्या का जन्म कहना ॥४९॥ 
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१८ केर प्रइन-खंग्रहः — 
r स्वकीय परकीय गर्सशान-- . 
योगः. पञ्चगुणः कार्यो. वारेण विनियोजयेत्‌ । 
रामैभक्ते तु यच्छेषसेकस्तु HRT ॥४४॥ 
दाभ्यामन्याद्विजानीयात्‌ विशेषे च स्ववीर्यजः ॥४५॥ 
विष्कुम्मादि योग संख्या मे वार की संख्या जोड़कर रे फे भाग से 
१ शेष भे. स्वकीय और २ मे परकीय ओर शून्य शेप मे स्वकीय वीय से 


गर्भं समझना चाहिये ।। ४४-४५ ।। 
विवाह प्रश्न -- 
प्रश्‍नपिण्डाळू अष्टभभिक्ते, एकेनाञ्नायासेन विवाह, 
दवाभ्यां कष्टेन वित्राहः, तिभिर्नास्ति, चतुर्सिः SAT, 
पञ्चभिः पिदृन्पादिसरणं वा देशान्तरे गमनं,षड्भिः नपा्धी तिः, 

TX ° N A 
सप्तभिद्द योमरणं वा रवशुरमरणस्‌, अष्टप्तिः . सन्ततिमरणम्‌, 
इति Aafa ॥४६॥ | 

पिण्ड मे ८से माग देकर ९२ शेष मे विना यत्न से, २ मे' अधिक यत्न 
से विवाह कहना । २ शेष मे विवाह नही हो, ४ शेष मे' कन्या का मरण, 
LX चाचा का मरण, ६मे राजभय, ७ मे वर-कन्या दोनों का मरण 
वा श्वशुर का मरण, ८ याने० शेष होतो विवाह से सन्तान का मरण 
कहना ।। ४६ || 


जीवन मरण yaa — 

LEAS ° ° ~ o ° ° `~ 
__ वर्णपिण्ड द्विगुणितं मात्रापिण्डं aat णितं तत्र agara 
तिसिभक्ते-एकेन जीवनं, दवाभ्यां पीडा, शून्येन मरणम.। 
आलिङ्गिते दिनम्‌, अभिधूमिते मासः दग्धे वत्सरः ॥४७॥ 
. प्रश्नाक्षरों से वर्णपिण्ड बनाकर उसको दूना करके उसमे” चतुरगुणित 


वी मात्रा पिण्ड जोड़ कर ३ के भाग से १ शेष मे जीवन, २ मे पीड़ा और. 
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भाषाटीकांसहितः । २६ 


न्य मे मरण कहना नाहिये । मरण का समय--आलिङ्गित प्रश्‍न हो 
-तो कुछ दिनों मे, अभिधमित हो तो कुछ मार्लो.मे ओर दग्घ हो तो वर्ष 
के वाद मरण कहना ॥ ४७॥। 
हाथी आदि सवारी प्राप्ति. सम्बन्धी प्रश्‍न 


स्ववर्णास्रिगुणाः कायी वस्तुर्णैक्यरूपयक्‌ | 
Kedata sarga लाभोऽन्यथा न हि ।४८॥ 


प्रश्नकर्ता के 'नामाश्षरो की संख्या को ३ से शुगा कर उसमे वस्तु की 
नामाक्षर संख्या जोड़ कर १ और मिळावे फिर उसमे १क माग देने से 
[न्य शेष बचे तो वस्तु का लाम होगा, १ शेष बचे तो नहीं लाभ हो, 
उसा कहना li ४८ ॥ 
« अमुक व्यक्ति ले लाभ होगा या नहीं? इस प्रकार का प्रश्‍न 
ग्रभोर्नाम gada स्प्रबणं मिश्रितं हरेत्‌ । 
रामैः प्राप्तिषिजानीयादेकशेषे दिके R | 
विशेषे चिरकाछेन द्रव्यप्राप्तिभविष्यति ॥४६॥ . 
जिससे द्रव्य लाभ का प्रश्न करे उसके नामाक्षरों की संख्या को ३ से 
गुणा कर प्रश्‍नकर्ता के नामक्षर मिळावे, उसमें ३ के भाग से १ शेष में 
ala am, २ मे नहीं और शन्य शेष मे बिलम्ब से लाम समझना | ४९ || 
द्रव्य लाभ प्रमाण प्रश्न-- 
तन्नामवर्णसंख्याया हता नन्दैय.ताः शरेः । 
सप्तभिस्तु हरेदभागं Qg दशकाः स्मृताः ॥५०॥ 
जानीयात्‌ तावतो प्राप्ति छइलमानालुसारतः ॥५१॥ 
प्रश्नकर्ता के नामाक्षरों की संख्या को ६ से गुणा कर ९ जोड़े, उसमे 
७ के भाग से शेष तुल्य दशक समझना | अर्थात्‌: १ शेष मे १०, रमे २० 
इत्यादि । उतनी प्राप्ति की संख्या कुछ और. व्यवसाय के अनुसार सैकड़ा, 
TAK, लाख आदि समझना चाहिये ॥ ५०५९ II 
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3o- > केरल प्रश्न-संग्रहः-- 
किसी पुस्तक में “लब्धं प5चगुण” इत्यादि aaga पाठ प्रक्षिस हे? 
दृताऽऽगमन प्रश्न-- 
तिथित्रियुणिता कार्या पञ्चय्‌क्तारमिभिता ॥५२॥ 
asig णिता द्वाभ्यां भक्तशेषे फल वदेत्‌ । 
एकेन चलितो दूत! शून्यरेषे तु निश्चलः ॥५३॥ 
| त्रियुणित तिथि संख्या गें ५ जोड़े कर वार को संख्या मिळावे | उसे 
७से गुणा कर २के भाग से १ शेष में दूत आ रहा है, और शून्य में नहीं; 
ऐसा कहना ॥ ५२-५३ H 
परदेशी के आगमन सम्बन्धी प्रश्न-- 
तिथि-घस्रो तथा लग्नं नासाक्षरसभन्वितम । 
नक्षत्रकरणं चेव सपतभिर्भागमाहरेत्‌ ॥४४॥ Na 
एकेन तत्र वासश्व द्वाभ्यां च गमनं भवेत्‌ । 
तृतीये चाऽद्व मागें तुं चतुर्थे ग्रामसंश्निघो ॥५५॥ 
पञ्चमे पुनरावृत्तिः षष्ठ व्याधिससाळुतः | 
सप्तमे शून्यकाय! स्यात्‌ प्रश्नश्च कथितो ad: ॥५६॥ 
तिथि, वार, नक्षत्र, करण .ओर लग्न संख्या में परदेशी के नामाक्षर 
संख्या मिळावे, उसमे ७ के माग से १ शेष में परदेशी जहाँ रहता है उसी 
स्थान में है, २ में चला, ३ मे आधे माग मे, ४ मे ग्राम के सभोप मे, ५ में 
चल कर फिर लोट गया, SÀ रोगयुक्त और शुन्य शेष मे काय नहीं हुआ 
हे, ऐसा कहना T! ५४-५६ ॥| 
| i किसी से मेट का प्रश्न-- 
| घटिका ल्रिगुणाः सैकाः agM: संयुताः पुनः | 
o Rania शेपांके फलमादिशेत्‌ ॥५७॥ 
 पएकरोष च गिल्नं दुवाध्यां च गमनान्तरे | 
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भाषाटोकासहिताः २१ 


R दर्शनाभावः समुद्र! Rang lall 
इष्ट घडो में १ जोड़कर ३ से गुणा करे फिर उसमें ७ जोड़कर X के 
आग देने से १ शेष में भेंट होगी, २ मे वहाँ जाने पर में ट दोगी, ३ म॑ मेट 
नहीं होगी और ४ में बहुत यत्न से मेट होगी, ऐसा कहना ॥ १७-४८ ॥ 
अमुक व्यक्ति क्या कर रहा हैं! ऐसा प्रश्‍न 
(y 
तिथिवारक्षेयोगानां योगो द्विध्नखिभिय तः | 
ततो डादशभिर्भाज्यः शेष च फलपादिशंत्‌ ॥५६॥ 
तिथि, वार; नक्षत्र और योग की संख्या ओं के योग को र सें गुणाकर रे 
पुमळावे, उसप्रो १२ के भाग से १ आदि शेष से निम्नलिखित फल कहे aE 
i ; 2 
„ हास्ययुक्तः स्थितो भूम्यां स्वस्थासनयतो जनः । 
ताम्बूलाच्य पवारैशच ह्येक शष फं बदत्‌ ॥६०॥ 
१ शेष बचे तो अपने साथियों के साथ बैठकर दास्य युक्त ताम्बूछ 
(aa) आदि का सेवन कर रहा, एषा कहना || ६० ॥ * 
व्यायामेन युतश्चापि स्वण्पमानवभिश्रितः। 
उद्गे गवग्तीअवणं द्विशेषे दशन फलम्‌ ॥६१॥ 


~ 


२ शेष में थोड़े आदमियो के साय व्यायास कर रहा हे, परञ्च कुछ 
agusna वार्ता मी सुन रहा हैं | ६१ ॥। 

कुपितः स्वासनेस्थो 5 पे चिन्तयन्‌ मनसाऽर्ति स्‌ः | 

पदचात्‌ कायंश्रसङ्गेम गमनं च तिशपके ॥६२॥ 
3 शेष बचे तो भपने स्थान पर वैठा कुछ सोच रहा है, फिर कायवश 
कहीं चलने वाला हे ॥६२॥ | 3 Pe. 

वेदशेपे त सुप्तः स्याञ्जलेन शुखशुद्धिकत्‌ । 

पश्वशप तु सुप! सम्नुरिथितो भोजन सचेत्‌ ॥६३। . 


` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RSS a 


२२ केरल-प्रशन-संग्रहः 
४ शेष म जल से मुंह घो रदा दै । ५ शेष मो, सोकर उठा है; कुछ खा 
रहा है, एसा कहना ॥ ६३ ॥ ठ 
रसशषे माग मध्य दर्शन निश्चितं: ada | 
स्रीभोगव्यबहार च सप्तशेष विनिदिशेत्‌ ।६४। 
६ शेष इचे तो माग में हे, इस समय मुलाकात हो सकती है और 
७ शेष बचे तो स्त्री के साथ क्रीड़ादि कर रहा है, एसा कहना N ६४ |! 
अष्टशेष यदा तस्य चित्तोद्वेगस्तदा भवेत | 
TA यदा इष्टे धर्मकार्येषु तत्परः .।६४। 


८ शेष बचे वो मन में उद्देग हो रहा है, £ शेष में काय -में तत्पर है, 
ऐसा कहना ।।६५।। 


दशमे राजसम्मानं रुद्रे भोजनमेव च। 

“ ° 
द्वादश दुःखितः किन्तु रत्रीभोगं कर्त मिच्छति ।६६। 
१० शेष से राजदरबार में सम्मान पा रहा है, ११ शेष से भोजन 


कर रहा है, और शून्य शेष से दुखी है, परञ्च स्त्री से मिलना चाहता हे, 
ऐसा कहना NRA 


> नष्ट जातक विधान-- 

वर्णभ्र्‌ वा दिवयुणिता मात्राणां प्र वसंय॒ता! । 
एव कालविचारोञ्यं मलदेवेन भाषितम्‌ ॥६७॥ 
तत्र ध EÀ १०८ भक्ते शेपे बषः | तत्र वाक्षरपिन्डे 
दास्यां भवते एकेन शुल्कपक्षः, RAT EA: ॥ तत्र वाक्षर- | 
; पिण्डे सप्तविशतिभक्ते एव शेणेडव्विनी, द्विशेषे भरणील्वैकं 
` नक्षत्राणि ज्ञातव्यानि ॥ | | 
3 kA अज्ञात जन्म समय वाला नष्ट जन्म पत्र बनाने का प्रश्‍न करे तो पूववत्‌ d 

बण भाक को २ से गुणा कर उसमें मात्रा भ्र वांकों को जोड़ कर पिण्ड 1 
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बनावे । उसमें १०८ के भाग देकर शेष गत वर्ष समके ।.उसी पिण्ड] में २ 
के भाग से १ शेष में शुक्ल, २ में कृष्ण पक्ष समझे । उसी पिण्डाङ्क में २७ 
के भाग से १ आदि शेष से अश्‍विनी आदि जन्म के नक्षत्र सप्झे ॥६७॥ 


त्रे व पिणे faga degan ॥ तत्र व पिण्डे दुवादश- 
भक्ते शेणेण एकेन फाल्गुनः, दवाभ्यां चेत्र, त्रिभिवशाख$, 
चतु भिज्य 8, पञ्चभिराषाढः, एवं श्रावणादयो बोध्याः ॥ एवं 
aAa पिण्डे द्वादशभकते एकेन मेष), दुवार्भ्या इषः, त्रिभि- 


मिथुनमित्यादिक्रमेण लग्नानि ज्ञातव्यानि ॥६८।। 
उसी पिण्ड में १० के भाग देकर १ आदि शेष से अंश समझें । उसी 
पिएड में १२ के भाग देकर २ आदि शेंष में क्रम से फाल्गुनः चेत्र आदि 
मास समझना | फिर उसी पिण्ड में १२ के भाग से १ अ.दि शेष से मेष: 
आदि लग्न जन्म समय का समझकर नष्ट जन्म-पत्र बनाना चाहिये ॥६८॥ 
इति केरलप्रशनसंग्रहे पूवम.गः | | 


अथोत्तराधम्‌ 
ध्वजादि आय द्वारा शुभाशुभ फछ | 
सूतादिविविधान्‌ प्रश्नान्‌ कथयिष्यामि dak l 
आयग्रश्नाख्यमध्यायं चमत्कृतिकरं परम्‌ ॥१॥ 
अब भृत, भविष्य और वर्तमान फल समझने'मे च मत्कारयुक्त घ्वजादि 
आयवश फलाध्याय को कहता हूँ ॥ १ ॥ 5 “Ne and 
उच्चारितफलनाम्नो वर्णक्रमतो NAISEST: । 
्रश्‍नाक्षरतोऽप्यथवा विकटपनौया बुचैनित्यम ॥२॥ 
प्रश्नकर्ता के मुख से कथित फलादि नाम के आदि अक्षर से अवर्गादि 
_ क्रम से ध्वज आदि ८ आय समझना ॥ २ 0 
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आयां के नाम 
घ्वजो धूम्रथ fara श्वानो वृष-खरो गजः 


aigassa ei ज्ञंयं शुसाऽशुभफरुं क्रमात्‌ IRI 
ध्वज, ag, दिइ, श्वान, TT खरश गज, और ध्वाक्ष ये क्रम aa आयो 
के नाम हैं ॥ ३।। 


इन (ak आयो ) के स्वामि-- 
ad aa विशेयः घञ्न भोमस्तथैध च । 
सिदे शुक्रश्च विज्ञेयः श्वाने सौम्यस्तथैव च ॥४॥ 
gi yaa विज्ञेयः खरे खयसुतस्तथा | 
गजे ध्वांक्षे चन्द्र-राहू एते च पतयः स्मृताः ॥५॥ 
ध्वज के सूय, घप्र के aga, सिंह के शुक्र, शवान के aq, वष के 
खर के शनि, गज के चन्द्रमा और aa के राहु स्वामी हैं॥ ४-५॥ 


स्पष्टाथ चक्र 
mm 


[ घप्र | सिंह सवान | 3g | खर | गज | सां | आय नाम 


भाषाटीकासहितः । २५ 


इस प्रकार प्रश्‍नाक्षर से आय समझ कर शुभाशुस फल 
ध्वज-कुझर-सिंहेपु इषे सिद्धिसवेदध्‌ वस । 
ad श्वाने खरे धूश्न कायसिद्विभंवे्नदि ॥६॥ 
प्रश्‍न के आदि अक्षर से ध्वज, गज, fa, दष हो तो कायं की सिद्धी 


और aig, ana, खर, YA से असिद्धि समझना || ६ N 
कोई चीज है या नहीं ! इम प्रकार के प्रश्‍न में- 


भ्वज-गुञ्जर-सिंहेषु रषे चाऽस्ति विनिश्चितस्‌ । 
ध्वांक्षे श्वाने खरे धूम्रे नाऽस्तीति सञ्ुदाहृतम्‌ ॥७॥ 
ध्वज, गज, सिंह वृष आय होते हैं । ध्वांक्ष, शवान, धूम्र, खर आय हो 


जतो नहीं हैं, ऐसा कइना चाहिए ॥ il 
लाभालाभ IYA — 


ध्वजे गजे वृषे सिंहे शीघलामो भवेद्ध बस्‌ | 


qia श्वाने खरे धूम्रे नाशअ RAENT: ॥८॥ 
ध्वज, गज, वृष, सिंह हो तो लाम, यदि ata, श्‍वान, खरु धूम्र हो तो 
हानि और कलह कहना चाहिए ॥ ८ ॥ 
च्वजे गजे वृषे सिंहे नष्टलासो भवेद्रध वम्‌ । 
qia धूम्रो खरे इवाने हानिभेवति निश्चितम्‌ ॥९॥ 
ध्वज, गज, दूष, सिंह हो तो नष्ट वस्तु का लाम, ध्यांक्ष, भूम ख वाक 


डो तो ळाम नहीं हो; ऐता कहना || ६ ॥ 
चौर जातिं ज्ञान 


ध्वजे च ्राह्मगश्चौरो धूम्रे क्षत्रिय एब च। 
सिंहे पेश्यश्च विज्ञेयः खरं च सेवकस्तथा ॥१०॥ 
गजे दासो च विज्ञे याध्वांक्ष च नायकस्तया | 
बृषे वाने तथा ज्ञे यश्चौरश्चाउन्त्पजसम्भव) UI 
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ध्वज आय से ब्राह्मण, ya से क्षत्रिय, fag से वैश्य, खर से शूद्र (सेवक) 
ज से दासी, aia से मालिक ही को चोर समझना ओर वृष, श्‍वान आर 
हो तो नीच जाति को चोर समझना ॥ १०-११ ॥ 
नष्ट वस्तु का दिकशान-- 
ध्वज पूवगतं चैव धूम्र आग्नेयदिग्गतस्‌ | 
सिंहे च दक्षिणे वस्तु इवाने. नेऋ त एव च ॥१२॥ 
पश्चिमे वषमे ga वायव्यां च खर तथा | 
उत्तर gat द्रव्यमीश्ान्यां ध्वांचके तथा ॥१३॥ 
` ध्वज आय में पूव धूम्र मे अग्निकोण, सिंह मे दक्षिण, श्वान में नेऋ त्क 
कोण, वृष मे पश्चिम, स्वर मे वायव्य कोण, गज मे उत्तर और gia मे ~ 
इशान कोण मे चोरी की चीज को गई हे, ऐसा कहना ॥ १२-५३ ॥ 
नष्ट वस्तु का स्थान ज्ञान-- 
ऊषर च ध्वज नष्ट YA चाऽरिनगहे तथा | 
गत सिंहे तथाररण्ये इवाने स्वान्यतर गहे ॥१४॥ 
ध्वज आय हो तो ऊसर मे, घूम्र हो तो अग्निग्ह मे; सिंह हो तो वन मे 
और वान तथा अन्य आय हो तो घर मे नष्ट वस्तु है, ऐसा कहना Il १४ ॥ 
प्रवासी कुशल प्रश्‍न 
ध्वज सिंहे वपे चेव झज्जर कुशल भवेव । 


ध्वाक्ष वाने खर घ्र नास्तीति कुशल वदेत्‌ ॥१५॥ 
ध्वज, सिंह, वृष, गज आय से प्रवासी कुशळ है, ध्वांक्ष, शवान,. खरः 
धूम्न से कुशळ नहीं है, ऐसा समझना || १५ ॥ 
5 : प्रवासी चर स्थिर : शन — 
ata स्थिरश्चैव श्वाने सिंहे च चञ्चलः | 
चष भम्र प्रयाणस्थः खर ध्वांध्ें च कष्ट 
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ध्वज, गज आय हो तो परदेशी स्थिर है, शवान, सिंह हो तो ak 
अन्यत्र चला गया है, इष धूम्र हो तो चलने की तेयारी कर रहा दै, खर,, 
ध्वांक्ष हो तो परदेशी कष्ट मे है, ऐसा कहना ॥ १६ II 

पथिक या शत्रु की सेना कितने दूर पर हे! इस प्रकार के प्रश्न-- 


ध्वज धूत्र समीपस्थो दूरस्थो गज-सिंहयोः | 


वृषे खरेज्यसागर्थों aià इबाने gata: LON 
ध्वज, धूम्र आय हो तो नजदंक मे गज, सिंह तो अभी दूर में है; 
वृष, खर हो तो आधा माग मे हे, ध्वांक्ष, शबान होतो माग से लॉट गया, 


एसा समझना Il १७ II 
कायाविधि प्रशन-- 


ण Aa पक्षमिति ad धूम सक्तदिनं तथा। 


एकविशश्च सिंहे च इवाने मासं तथेव च ॥१८॥ 
बृषे तु साद्ध मास च खरे PZI तथा। 
गज सासत्रयं प्रोकयं ध्वांक्षं ह्ययनसम्मितस्‌ ॥१६॥ 
ध्वज मे १ पक्ष, धूम्र मे. ७ दिन. सिंह मे ९१ दिन, शवान मे १ मास; 
वृष मे १॥ मास, खर मे २ मास, गज में ३ मास ओर ध्वांश्च मे. ६ मारू 
समय कहना II १८-१६ || 


घातु-जीव-मल चिन्ता 9श्न- 
ध्वज धूम धोतु-चिन्तागजसिंहे चसूलकम्‌ूच। ` ( 
इवाने खरे बृषे ध्वांक्ष जीवचिन्ता ada ga: lell 
ध्वज, Tu धो तो घातु, गज, fag हो तो मूल, श्वान, खरः दष ओर 
ध्वांक्ष आय हो तो जीव सम्बन्धा चिन्ता समझना Il २० Il 


. , घातुफे भेद-- 
ध्वज सुवणंकं ज्ञेयं धूमे रोप्यं त्थेव च । 


दिहे ताम' च विज्ञेयं खाने लोहं तथैव च ॥२१४ | 
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वषे कास्यं खरे नागं कथितं सीपक गज । 
atg पिचलक ज्ञेयं कथितं गणकोत्तमैः ॥२२॥ 
ध्वज में सुवण, ya में चाँदी, सिंह में ताम्र, शवान में लोह, बृष में काँसा 
उर में राँगा, गज में सीसा; ध्वांक्ष में पीतल समझना ॥२१-२२॥ 
भूषणों के भेद — 


ध्वज आभूषण मूध्नि धमे तु सुखभूपगस्‌ | 
कण्ठस्याऽऽभूषणं सिंहे श्‍वान च कर्णयोरिदस्‌ ॥२३॥ ` 
वषे हस्तभवं क्ष यं अंशुरोभूषणं खर । 
गजे तु akaa स्यात्‌ ध्वांक्ष पादादिकं तथा ॥२४॥ 
ध्वज में मस्तक के मूषण, धूम्र में मुख के, लिइ में कण्ठ के, yala- 
अं कान के, दृष में हाथ के, खर में अँगुली के, गज में कमर के ओर ध्यांक्ष 


जं पेर के भषण कहना चाहिये ॥२३-२४॥ 
मुष्टिगत प्रश्‍न में वस्तु के वणज्ञान = 


कसुम्भञ्च ध्वजे ज्ञेय॑ धम्न श्वेतं ada च। 
रोददिताङ्ग भवेत्‌ AÈ श्वाने MEST ॥२५॥ 
पीतवर्णो वषे शोयः खरे च मिश्रवर्णषः | 


गजे च रयामवर्णश्च ध्वाक्षं च भित्रवर्णकस्‌॥२६॥ | 
ध्वज में कसूमी सहश, धूम्र मे श्वेत, सिंह में रक्त, शवान में पाण्डु और | 


-कष्ण वर्ण, दृष में पीत वण, खर में मिश्र वर्ण, गज में श्याम वणं तथा । 


ag में भी मित्र वण समझना ।।२५-२६।। 
वस्तु का ज्ञान -- 


. ध्वजे पत्र च विज्ञयं धूम्न पुष्पं प्रकीतितम्‌ | 
| सिंहे फलं च विज्ञ यं खाने काष्ठादिक तथा ॥२७॥ 
. वृष घान्यं तथा Mad खरे तृणं निगद्यते | 
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गजे बीजं च विज्ञ यं तुषं ध्वांक्षे तथा स्मृतम्‌ ॥२८॥ 
ध्वज मे पत्र धूम्र मे पुष्य, सिंह मे फळ, शवान मे लकड़ी, बृष मे अन्न;. 
खर मे' तृण, गज मे वीज, ध्वांक्ष मे भूसा समझना Il २७-२८ II 
कन्या पुत्र जन्मप्रश्न- 
ध्वज वषे गज सिंहे शुर्दिण्याः पुत्रमादिशोत्‌ | 
धम्ने श्वाने खरे ध्वांले कन्याजन्म विनिर्दिशेत्‌ ॥२९॥ 
ध्वज, बुष, गज और fag आय हो तो पुत्र, तथा धूम्र, स्वान, खर और 


qia मे' कन्या का जन्म कहना || २६ Il 
आयुर्दाय वर्षप्रमाण प्रश्न- 


` घ्वजे सिंहे शतं प्रोक्त गजे व्योमगजस्तथा | 
वर्षे च षष्टिवर्षाणि खरे व्योमाउज्धिसंशाकम्‌ ॥३०॥ 


श्वाने च विंशतिः प्रोक्ता ध्वाक्षेच पोडशस्तथा | 
Lam वर्णमिति शेयमित्यायुथ विचिन्तयेत्‌ ॥३१॥ 
ध्वज, सिंहआयमें१००वष) गज में ८० वष, इष मे ६० बं खर में ४०, 
श्वान में २०, ध्वांक्षमे १६ ओर yak Lag आयु कहना चहिए ॥३०-३०॥" 
लथपराजय प्रश्‍न- 
ध्वज गजे वषे सिंहे स्थायिनो जयमाप्लुयात्‌ । 
Ja श्वाने खरे स्वांशो यायिनो जयमादिशेत्‌ ॥३२॥ 
ध्वज, गज, वृष सिंह आय हो तो स्थायी ( मुद्दालह ) की जय ओर धूम्र, - 
श्वान, खर, ध्वांक्ष हो तो यायी (aai = पहिले चढ़ाई मुकदमा आदि करने 
वाला ) की जय होगी, ऐसा कहना ॥ ३१ ॥ । 
जनश्रति सत्य है, य; मिथ्या ! इस प्रश्न मे” 


उपभ ति! स्याळूवतीति संत्या ध्वजे गणे सिहे-वणे तु प्रभ 
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इवाने खरे ध्वांकधमएवप्युपश्र ति! स्याडूवतीतिमिथ्या ॥२२॥ 
. प्रश्न के आदि नर से ध्वज गज, सिंह य़ा वृष आय हो तो खबर सत्य 
ड; स्वान, ध्वांक्ष, Ya, हो तो मिथ्या समझना ।। ३३ || . 
वर्षा प्रश्‍न- 
घम्रे गडे वणे श्वाने वष्टिभवति चोत्तमा | 
घ्वजे सिंहे विलम्बश्च खरे iA न aig ॥३४॥ 
धूम्र, गज, Ta इवान आय हो तो उत्तम दृष्टि, ध्वज, fog मे” विलम्ब से 
af, खर, ध्वांक्ष में वर्षा नहीं रोगी, ऐसा कहना ॥ ३४॥। - 
कितने दिन में वर्षा होगी ? इस प्रश्न मे - 
धम्‌ सप्त-दिनं प्रोक्त' वृणे दिग्निस्तथव च । 
श्वाने च गिंशतिशेया गजे च सष्तर्गिशति ॥३४॥ 
सिंहेघ्वजेच व्योमाऽड्धिः खरेध्वांहो ऋतुस्तथा | 
वर्षाकाले क्रमो हष कथितो गणकोचमै! ॥३६॥ 


qa में सात दिन, त्ष मं १० दिन, श्वान में २० दिन, गज में २७ दिन 
पइ ओर ध्वज में ४' दिन, खर और ia में ६० दिन में वर्षा होगी. 


` 


ईस प्रकार वर्षा समय ( आषाढ़ से अस्विन तक ) फे प्रश्‍न में. कहना 
चाहिए || १५- ६ II 

स्त्रीलाम प्रश्‍न- 
स्वे चसिंहेचवृणे चलाभः त्रियं सुरूपां लभते gatarg | 
इवाने गजे धांक्ष-खरेच घ्र कायस्य हानि! कलहस्तथेच ॥३७॥ 


सज, तिंह, वृष आय हो तो सुशीला और सुन्दरी स्त्री का लाभ तथा 
वात, गज, धया, खर आय हो तो हानि और कलह हो || ३७ ॥ . 
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व्यवहार प्रशन- 
ध्वजे गजे बणे सिंहे व्यवहारः शुसावहः । 
ध्वांक्षे श्वाने खरे धमे कलहाऽऽद्यशभप्रदः ।।३८॥ 


ध्वज, गज, वृष, सिंह आय में उत्तम और ध्घांक्ष, शवान, खर Ta 
नाय में कलह-प्रद व्यवहार कहना चाहिए Il १८ | 


राज्यप्रासि प्रश्‍न- 
गडो च्पजे चिरात प्राप्तिब घे सिहे च शीघ्रता । 
श्वाने खरे न च ग्राष्तिः शत्रगु ह।ति शेषयो। ॥३६॥ 


| ध्वज, गज आय हो तो विलम्ब से, वृष, सिंह हो तो शीघ्र राज्य प्रास 
था श्‍वान, खर आय हो तो राज्यप्रत्ति नहीं होगी । और शेष ( धम, ata) 
आय हो तो राज्यप्राप्ति होगी, परञ्च फिर भी. शत्र छीन लेगा, ऐसा 
न्कहना ।। ३६॥ 
नौका ( जद्दाज ) का कुश प्रश्‍न — 


Sagar वे च कुशलान्बिता | 
ध्वाक्षे घ्रे खरे वाने भ्र चं नौका निमउजति ॥४०॥ 


ध्वज, गज, fog, बृप, आय हो तो नोका कुशल सहित आती है, यदि 
ceria, धूम, श्‍वान खर आय हो तो नौका डब गई या डब जायेगी ॥ ४- ॥ 


छिक्षी यधिकार की प्रासि फे प्रश्‍न. 
घ्वजें गज चिरात प्राप्तिव णे सिहे च सच्चरम । 
Karsa खरे इवाने नास्ति च ध्यांश-घमयोः ॥४१॥ 


ध्वज, गज, आय हो तो बिलम्ब से बृष, सिंह हो तो शीघ्र प्राप्ति होगी, 
तथा खर, शवान मे. कलह से प्राति और era, धूम मे प्राप्ति नहीं होगी, 
RAT कहना ॥ ४१ ॥ - Foi 
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' कार्य को सिद्धि-अतिद्धि प्रश्न में 
गरे चिरात कार्य स्वरितं वष-सिइयोः | 
Ada खरे इवाने ध्वांक्षे थूम्‌ न fagafa ॥४२॥ 


ध्वज, गज, आय मे विलम्बन से, वष, सिंइमे शीघ्र, खंर, श्वानम अत्यन्त 
विलम्ब से कायं सिद्धि तथा थ्यांक्ष। धूम, मे काय की सिद्धि नहों कहना ॥४३॥ 


जेल से छुटने के प्रवन ग 
घमे इवाने खरे ध्वांक्षे बन्दी शीघ्र समुच्यते । 
Aa गळे वणे सिद्दे बन्दिकेष्ट समादिशेत्‌ ॥४३॥ 
घम , श्‍वान, खर, ध्वांक्ष आय हो दो शीघ्र छुटेगा, Ay, गज, इष 


सिंह आय हो तो बन्दी को अमी कष्ट है, नहीं छूटेगा ॥ ४१ | 
काय सिद्धि के लिये gaga — 


घ्वजें मैरवपूजा स्याद्‌ घ म च जगदम्विकाम्‌ | 
सिहे च पूजयेत सय श्वाने वायूसतं तथा ॥४४॥ 
वणे Aar चेव खरे वागोइकरीं तथा । 
गणेशं गजराजाण्ये aga पितृपूजनम्‌ ॥४५॥ 
 कोनःसा अनुष्ठान करने से काये सिद्धि होगी! इत प्रकार के प्रश्न में 
/ यदि ध्वज आय हो तो मेरव जी की, धम, हो तो दुर्गा की, ठिंह हो तो सूयं 
की, शवान हो तो इनन्‌ की, वृष हो तो शंकर की, खर हो तो सरस्वती की | 
5 


३२ 


“maa गणेशजी की ओर ध्वांक्ष हो तो पितरों की पुजा करने से कार्य. 
-___ मिदधि होती है ॥ ४४-४५ ॥ 

क कार्य-सिद्धि के लिए क्या दान करना चाहिये? ऐसे प्रश्न में-- 
` गोषमान्नं भरे द्धादू धम चेव तिर्लास्तथा। ` 
Kak च RÈ वै श्वाने च बलिविस्तरम ॥४६॥ 
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बृषे च तम्दुलाः प्रोक्ताः खरेः चणकधान्यकपम | 
' गजे गुड तथा दध्याद्‌ RÀ च च यवधान्यक्स्‌ ॥४७॥ 


ध्यज आय होतो गेहूँ, धम हो तो तिळ, सिंह हो तो पीत व्र श्‍वान, 
हो तो भात आदि की बलि, बृष हो तो चावल, खर हो तो चना, गज हो तो 
गुड़ और ध्वॉक्ष हो तो जौ, घान-दान करने से कायं सिद्धि होती है ॥४६-४७॥ 


कितने समय में कार्य होगा ! इस प्रकार के प्रश्‍न में 
ध्वजे सप्त-दिनं प्रोक्त सिंहे पक्षं तथैव al 
बृषे mar विज्ञेयो गजे मासत्रयं तथा ॥४८॥ 
ag ata. rai Wa च वपस्‌ । 
इति कालं वदेत्‌ प्रश्ने स्वकायं चिन्तयेत्‌ ॥४९॥ 


ध्वज हो तो ७ दिन, सिंह में १५ दिन, वृष हो तो १ मास, गज हो तो 
३ मास, इवान और खर हो तो ६ मास, Ta, “is हो तो १ वष में काय 


सिद्धि होगी | सब प्रश्नों में इससे काळ का निर्णय समझना चाहिए ॥४८-३९॥ 


इति केरलप्रश्‍नसंग्रहे आयफलाध्यायः | 
— @— | | 
अथाऽङ्गविद्या १ 
aghat प्रवक्ष्यामि नारदेन AIST । | 


ययाउद्ञस्पशमात्रेण TANI TASYA ॥२०॥ 
अब नारदोक्क अद्भविद्या को कहता हूं) जिसके दारा प्रश्‍नकत्ती के अज्ञादि 


_ स्पक्ष करने पर हो उसके शुभ अशुभ फल पण्डित समझ कर कह 
सकते हैं ||५०॥। NE 1” 512 ` 
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स्पृश्यमानः शिरः पच्छेन्महालाभो भविष्यति | 
हिरण्यधनघान्यस्य वाञ्छितस्याऽस्य निश्चित्‌ ॥४१॥ 


यदि मस्तक रुग्श करके पूछे तो सुवर्ण, घन, घान्य आदि वाञ्छिक 
पदार्थो का अधिक लाभ होगा, ऐसा कहना ॥५१॥ 


सुखं च नासिकां चेव चक्षः श्रवणमेव च | 
स्पृश्यमानो यदा पृच्छेचदा लाभं विनि दिशेत्‌ ॥५२॥ 


मुख, नाक, आँख ओर कान का स्प करता हुआ पूछे तो मी अभीष्ठ 
TAA का लाभ कहना ARII 


ग्रीवा स्कन्थं तथा कण्ठं वाहु” चेव तथा स्पृशेत्‌ । 
पृच्छति एच्छको यस्य तस्य BIANG एव च ॥५२॥ ` 


गला, कन्धा, कण्ठ, बाहु का स्पशं करके पूछे तो इच्छा से कुछ कम 
छाम होगा, ऐसा कहना || ५३ II 


उदरं नाभिभूछं वा सपृष्ट्वा यः पर्छति स्वयस्‌। 
अन्नपानं भवेत्तस्य कृषिकमंति सिद्धयति ॥५४॥ 


पेट अथवा नाभि का स्पशं कर पूछ तो उसको उत्तम भोजन मिलेगा 
और खेती का कार्य तिद्ध होगा, एसा कहना || ५४ | 


कटि शिरनं तथोरू च पच्छको यदि संस्पृशेत । 
कन्यालाभो भवेत्तस्य panil च ॥५५॥ 


| tanya Ès, जाँच का स्पशं करके पूछे तो कन्या और पुत्र को हु 
3 मिलेगा, ए सा कहना ॥ ५५ ॥ 


age तखा शुर्फौ पादौ च संस्पृशेत्‌ | 
एच्छकस्य भवेमृत्यः बलेशो वाऽपि न संश्रयः ॥५६॥ 
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| 
भाषाटीकास हितः | 2 | 
यदि ठेहुन से नीचे पैर का स्पश करके पूछे तो प्रश्‍नकर्ता का मरण | 
अथवा क्लेश कहना ॥ ५६ II | 
फुलं पुष्पं नवं वस्त्रं गृद्दीत्वा यदि एच्छति। | 
सयं च पृच्छतस्तस्य जायते सफलोदयस्‌ ॥५७॥ | 
कल, फल वा नवीन वस्त्र ग्रहण करके पूछे तो मनोरथ सफल होगा, ए. खा | 
कहना ॥ ४७ | | 
अज्ञारकास्तृणादींश्न गृहीत्वा यदि पच्छति | | 

न तस्य जायते सिद्विः कायस्य प्रयतोऽपि हि ॥५८॥ 
यदि कोयला, तृण आदि ग्रहण करके ४छे तो यत्न से भौ काय सिद्धि 

नहीं होगी, एसा कहना ॥१८। 


शस्त्र काष्ठ तथा गन्धं गृद्दीत्वा यदि पच्छति । | 
ग्रेभस्तस्य ifa ग्रददोषश्च जायते ॥५६॥ 


बदि शस्त्र, काठ वा गन्ध युक्त वस्तु ( चन्दनादि ) ग्रहण करके पूछे तो : 
Ag और अइदोष से कष्ट कहना AE | 


हिरण्यं रत्नभाडं च Ikat AKA | 
पृच्छक सिद्धिमाष्नोति! सद्य एव न संशय! ॥६०॥ ` 
सुवर्ण, रत्न अन्न, जल लेका पूछे तो निश्चय उसका मनोरथ सिद्ध 
Aa हे ॥६०॥ 
आरामस्य स्पुशन्मूर्मि यदा पृच्छति पच्छक! || 
सर्वसिद्विभवेत्तस्य Asa कार्या विचारणा ॥६१॥ 
यदि बगीचे फी माम का स्पश करके पूछे तो उसे सब कार्यो की सिद्धि 
Ak है ॥६१॥ 
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: देवगेहे नदीतीरे स्थाने चेव मनोरमे ।' 
उपविश्यं यचा पच्छेरादा सिद्धिसवाप्लुयात्‌ ॥६२॥ 


देव मन्दिर, नदी तीर या सुन्दर स्थान में बैठकर पूछे तो भी कार्या कह 
सिद्धि होती दै NRR 


शुष्ककाष्ठे क्षते दृष्टे JA भग्ने तथेव च । 
नेष्वेतेपु यः पच्छेत्तस्य क्लेशं समादिशेत्‌ ॥६३॥ 
सूखे काठ पर बैठ कर अथवा खडहर आदि खराब स्थान मे बैठकर | 
पूछे तो प्रश्नकर्ता को क्लेशा कहना lIR N 
सुल्दोपविष्टे दिकस्थे च पच्छके सिद्धिरद्भू ता 
विदिकस्थिते दुरासीने कायसिद्धिन जायते ॥६४॥ 


gagis पूव, दक्षिण, १'श्वभ या उत्तर दिशा में बैठ कर पूछे तो कार्य. 


की सिद्धि, यदि दुष्ट आसन पर बैठ कर या विदिक्‌. ( कोण की दिशा) रें 
मुख कर पूछे तो काय सिद्धि नहीं होती हे IA sil 


पुनः सक्षेप में अङ्ग स्पर्श से फळ 
अङ्नुष्ठ-कणं-वदन-स्तन-केश- A 
: कर्व्य॑स-पादतल-गुह्मा-शिरांसि eg, | 
. ओष्ठं च संस्पृशति वाक्त शुभानि यद्वा 
KET तदा कल्यत भ्र विष्टिसिद्विय्‌ ॥६५॥ 
ऊगटा, कान, मुरू, हृदय, इथ, वरा, 941, कधा, पदतल, गुदा, अस्तक 


गाळ या ओठ का “पर्श कर के पूछे तो शुभफळ और इषा सिद्धि होती है ।६५।) 
` मतान्तर से-- ८ 


>); स्पशेच्छिरो ` वषत्र-विलोचन-भ्र्‌ तिं 
5 .' ्राप्नोति ` घान्या-ऽम्बर-हेमपूचकम्‌ | 


| 
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साष।रोकासहिताः : 


ग्रीवा-इचु-स्कऱ्वयगं यदा नरो ` 
gara तस्य बिलब्पिमादिशेत्‌ ॥६६॥ 
मस्तक, मुख, नेत्र, कान का स्पशं करके ५छे तो अन्न, वख, सोना क॑ 
mÈ हो | यदि गळा, दाढ, कन्धा ui करके पूछे तो यत्न से छाछ 
कहना ॥६६॥। 
नाभिं ad स्पृश्तोऽथसिद्धि 
युर्फ्राङघ्रिजा चुस्पृशत।ऽतिदुःखस्‌ | 
जङ्घां कटि fagis sada 
कन्यां भेत सुलभा सुयोंगातं ॥६७॥ 


„ पेड, नाभि के स्पर्श से कार्य ag गुल्फ- पैर, Sga का स्पर्श फरे तोः 
कष्ट, जाघ, कमर, {लङ्ग के Ay कनक १७ त) कन्या का प्रासि-कइना ILIN 


कचर्पृगेति प्रभुतां फलादि 
स्पृष्ट शुभं चे TRÀ I 
न सिद्विवान्‌ कदम-काए-वस्- - 
IN  खेटपोडां लभते तथाऽऽधिस्‌ ॥६८॥ 
केश स्पर करके पूछे तो aga ची प्रास, Ke, फूल आद का 2151 
करके पूछे तो शुभ, तृण, कोयछ। क ea से »य-।सांद्ध नहीं, और कोच ड़; 
काठ, बस्न स्पश करके पूछे +1 अइ पीड़। >. चिन्ता होती हे ॥६८॥ 
प्रशन के प्रथम अक्ष! से लग्न जानकर HT फल 
रिः इजो सूगुशेज्याः शनीन्दू बग पाः क्रमात्‌ । 
लग्न तत्र कुजादोनामोजे चीज समे समम्‌ NREN 
तञ्चग्नादू गृहयोगेश्व वक्ष्यमाणः फल RA , 
प्रश्‍नोच्चारितवर्णेभ्यो, उम्नांशांस्त ` केतु ॥9०॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 


byeGangotri | 2 


26 केरल-प्रश्‍न-संग्रह/-- 


रवि)मङ्गल, शक्र, बुघ, गुरु, शनि और चन्द्र ये क्रम से अवग, कवग, 
aga, टबर, तवग, पबर्ग और यवग के स्वामी हैं | प्रश्‍न फे प्रथम अक्षर 
यदि मङ्गळादि ग्रह के वर्ग में हो तो विषम अक्षर से विषम राशि, और सम 
अक्षर से सम राशि लग्न समझना | उस लग्न के योग से आगे कहे फल को 
-कहना चाहिये | प्रश्नकर्ता के मुख से जो प्रथम अक्षर, निकले उसी से लग्न 
समझना ॥ ६६-७० II 

उदाइरण--प्रश्‍नकर्ता के मुख्व से प्रथम अक्षर "ग? निकला तो गवर 
ने के कारण मङ्गळ वर्गेश हुआ, इसलिये लग्नेश age हुआ | मङ्गळ की 
२ राशि ( मेष ओर इश्क ) है, उसमें प्रशनाक्षर fiaa ( तीसरा ) है इस 


ये विषम राशि AT लग्न हुआ | 
स्पष्टां चन 
Lill अह | रवि |मज्ञट | युक्त , दुघ | | रवि aga | युक ga | दुरु | शनि | चन्द्र 
अश्मक | च| र प |यष| 
आकऋ,| ख | छ | ठ | थ |फ |रस 
इलू। ग | ज |ड द | व jar 
a |ढ |घ |भ 
ञ ण | न | म 


Tata | farj? मेष २ वृष |९मिथ ६ घनु १० म. ४ कक 
(ऽद श्च gaina JR . 


E1817 श्लोक — 
अवग सिंहलग्नं च कवर्ग Naa 
(ok यूकवषभो i यग्म-कन्यके ॥७१॥ 
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भाषाटीकासहितः । ३& 
तवे चाप-मीनो च पवग झुम्स-नक्रको । 
यक्षवर्गे कर्कटरचैव लग्नं शब्दा्रैव देत्‌ ॥७२॥ 
अथं स्पष्ट है ऊपर चक्र देखो ॥ ७१-७२ II 

इस प्रकार लग्न ज्ञान करके उससे फल-- 
रम्ने चरे न हृतलाभऋणः पदार्थ 
नाशो गदक्षयगमाऽऽगमबन्धमोक्षाः । 
्रष्टुभंवन्ति परचक्रम॒ुपैति शीघ्र । 
कल्याण-वद्दि-कल्होपदमा भवन्ति ॥७२॥ 


` यदि जर लग्न हो तो नष्ट वस्तु का लाभ नहीं हो, ऋण के प्रश्‍न में ऋण 

नहीं मिले, स्थान प्राप्ति नही हो, घन लाभ नहीं हो, रोग के प्रशन मैं रोग 

का नाश हो, गमन वा आगमन, हो, बन्दी मोक्ष प्रश्‍न में बन्दी छुटे, वत्र 

मी सेना आवे, कुशळ प्रश्‍न में कुशळ हो, कलह प्रश्‍न मॅक लह शान्त हो, 
. एखा कहना ॥७२३॥ 


i लग्ने स्थिरे न मृतनष्टमयो पदाथ- 


लाभो गमाऽऽगमगक्षयवन्धमोक्षाः 
न स्यस्तथव परचक्रमथोऽथनाशः 


कल्याण-वृद्धि-कलहोपशमा भवन्ति ॥७४॥ 
स्थिर लग्न में सरत प्रश्न हो तो मरण नहीं हो, एवं नष्ट छाम नहीं, स्थान 
और घन की प्राप्ति नहीं, जाना-आना नही, रोंग नाश नहीं, बन्धन से मुक्ति 
नही, होगी ऐसा कहना | तथा शत्र को सेना आवेगी या नहीं इस प्रश्न में- 
शत्र की सेना नहीं आवेगी, अथे की हानि; नहीं होगी, कल्याण को बुद्धि नहीं 
होगी, कलह प्रश्न हो तो कलह शान्ति नहीं होगी, ऐसा कहना ॥७४॥ ' 
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टा 


फेरल-प्र३न-स ग्रहः 


इचङ्गोदये हतजनाप्तिर भीष्टवस्तु- 
TAART गमना-ऽऽगम-बन्ध-मोक्षाः | 


प्रष्दुर्भन्ति namga शीघ्र 

रोगी च. जीवति कलिः शमते तु भूयः ॥७५॥ 
मोष्ट वस्तु की प्राप्ति विलम्ब से 
विलम्ब से कहना चाहिये ।. परश्च 
रोगी का रोग शीघ्र छुटेग 


mama लग्न में नष्ट वस्तु तथा अ 
जो, गमन-आगमन, बन्धन से छुटना भी 
त्रु सेना आगकन प्रश्न हो तो शोभ आवेगी, 
ser शीघ शान होगा! एसा कहना ॥७४॥ 

इति केरल-प्रश्नुसंग्रदे उत्तराधम्‌ ॥ शुभम्‌ || 


पुस्तक-प्राति-स्थानम्‌ 
मास्टर खेळाड़ीळाळ संकटाप्रसाद 


संस्कृत पुस्तकालय, 


य कचौड़ीगली, वाराणसी-१ : 


aa 7 
ENR) 
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पुस्तक प्राप्ति स्थान t- 
मास्टर खलाडाळाल ARETE | 
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